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पवा-शीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


आनन्दकी लहर 

'पुत्र, ख्री और धनसे सच्ची तृप्ति नहीं द्वो सकती । यदि द्वोती 
तो अबतक किसी-न-किसी योनिमें दो ही जाती । सच्ची ठृततिका 
बिषय है केवल एक परमात्मा, जिसके मिल जानेपर जीव सदाके 
लिये तृप्त द्वो जाता दै ।! 

“दुःख मनुष्यत्वके बिकासका साधन दै । सच्चे मनुष्यका जीवन 
दुःखमें ही खिल उठता दै । सोनेका रंग तपानेपर ही चमकता दे । 

“नित्य हँसमुख रहो, मुखको कभी मलिन न करो, यद्द निश्चय 
कर लो कि शोकने तुम्दारे लिये जगतमें जन्म ही नहीं लिया दे । 
आनन्दखरूपमें सिवा दँसनेके चिन्ताको स्थान ही कहाँ है !” 

'सर्वत्र परमात्माकी मधुर मूर्ति देखकर आनन्दमें मग्न रहो, जिसको 
सब जगह उसकी म्॒र्ति दीखती दै, वद्द तो खयं आनन्दखरूप दी दे ।! 

ध्यान्ति तो तुम्दारे अंदर द्दै । कामनारूपी डाकिनीका आवेश 
उतरा कि शान्तिके दर्शन हुए । वैराग्यके मद्दामन्त्रसे कामनाको भगा 
दो, फिर देखो सर्वत्र शान्तिकी शान्त मूर्ति ।' 

“जद्दों सग्पत्ति दे, वद्दीं छुख दे, परंतु सम्पत्तिके भेदसे डी 
छुखका भी भेद दे । देवी सम्पत्तिवालोंको परमात्म-सुख है, आहुरी- 
बाल्योंको आसुरी-छुख और नरकके कीड़ोंको नरक-छुख ।! 

“किसी भी अवस्थामें मनको व्यथित मत द्वोने दो । याद रकखो, 
परमात्माके यहाँ कभी भूछ नहीं द्वोती और न उसका कोई विधान 
दयासे रद्दित द्वी द्वोता दे ।! 

“धपरमाध्मापर विश्वास रखकर अपनी जीवन-डोरी उसके चरम 
प्रदाके व्यि बाँध दो, फिर निर्भयता तो तुम्हारे चरणोंकी दासी 
बन जायगी ४ 


४ झॉनस्द्की लहर 

बीते हुएकी चिन्ता न करो, जो अब करना है, उसे विचारों 
और विचारों यही कि बाकीका स्रारा जीवन कैब उस परमात्माके 
ही काममें आवे |! 

“वन्य वही है, जिसके जीवनका एक-एक क्षण अपने प्रियतम 
परमात्माकी अनुकूल्तामें बीतता है, चाह्दे वह अनुकूलतो संयोगमें 
हो या वियोगमें, खगमें दो या नरकमें, मानमें हो या अपमानमें, 
मुक्तिमें द्वो या बन्चनमें |? 

'सदा अपने हृदयकों टटोलते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, 
बेर, ईर्ष्या, श्वणा, द्विंसा, मान और मदरूपी शान्रु घप न कर ७। 
इनमेंसे जिस किसीको भी देखो, तुरंत मारकर भगा दो । पर देखना 
बड़ी बारीक नजरसे सचेत द्वोकर, वे चुपकेसे अंदर आकर छिप जाते 
हैं छोर मोका पाकर अपना विकरालछ रूप प्रकट करते हें |! 

“किसीके भी ऊपरके आचरणोंको देखकर उसे पापी मत मानो । 
डो सकता दै कि उसपर मिथ्या ह्वी दोषारोपण किया जाता हो और 
वद्द उससे अपनेको निर्दोष सिद्ध करनेकी परिस्थितिमें न हो । अथवा 
यह भी सम्भव है कि उसने किसी परिस्थितिमें पड़कर अनिच्छासे कोई 
बुर कम कर ल्या द्वो, परंतु उसका अन्त:करण तुमसे अधिक पतित्र दो !! 

'मकान मेदा दै, चूनेके एक-एक कणमें मेरापन भरा हुआ दै, 
उसे बेच दिया; हुण्डी ह्ाथमें आ गयी, इसके बाद मकानमें आग 
छगी । में कइने छगा, “बड़ा अच्छा हुआ, रुपये मिल गये ।” मेरापन 
छूटते ही मकान जछनेका दुःख मिट गया | अब. हुण्डीके कागजमें 
मेरापन दे, बड़े भारी मकानसे साथ मेरापन निकछकर जरा-से कागजके 
दुकड़ेमें आ गया | अब हुण्डीकी तरफ कोई ताक नहीं सकता | 
हुण्डी बेच दी, रुपयोंकी येडी द्वाथमें आ गयी । इसके बाद इण्डीका 


झानब्इकी लह॒रे तर 


कागज भले ही फट जाय, जल जाय, कोई चिन्ता नहीं । सारी 
प्रमता चेडोमे न्ला गयी | जब हस़ीकी म्द्यार होती है | हएके बाद 
इपये किसी मद्ाजनव्ोों दे दिये | अब चाहे वे रुपये उसके यहाँसे 
चोरी चले जायें, कोई परवा नहीं । उसके खातेमें अपने रुपये जमा 
होने चाहिये और उस महाजनका फर्म बना रहना चाहिये । चिन्ता 
है तो इसी बातकी है कि वह फर्म कहीं दिवाल्या न द्वो जाय | इस 
प्रकार जिसमें ममता- होती है, उसकी चिन्ता रहती दे | यद्द ममता 
ही दुःखोंकी जड़ है | वास्तवमें 'मेरा' कोई पदाथ नहीं दे । मेरा 
होता तो साथ जाता । पर शरीर भी साथ नहीं जाता । झूठे ही 
क्षेरा' मानकर द:खोंका बोझ छादा जाता द्वै । जिसकी चीज है, उसे 
सौंप दो | जगतके सब पदार्थोंसे मेरापन हटाकर केवल परमात्माको 
क्षेरा! बना लो | फिर दःखोंकी जड़ ही कट जायगी ।! 

“स संसारमें सभी सरायके मुसाफिर हैं, थोड़ी देरके लिये एक 
जगह टिके हैं, सभीको समयपर यहाँसे चल देना है, घर-मकान 
किसीका नहीं है, फिर इनके लिये किसीसे लड़ना क्यों चाहिये १ 

“जगत जड कुछ भी नहीं है, हमारी जडवृत्ति ही हमें जडके 
दर्शन करा रही है । असलमें तो जहाँ देखो, वहीं वह परम सुखखरूप 
नित्य चेतन भरा हुँआ हैं। तुम-हम कोई उससे मित्र नहीं । फिर 
दःख क्यों पा रहे हो १ सवंदा-संवेथा निजानन्दमें निमभ्न रहो ।! 

“जहाँ गुर्णोंका साम्रॉज्य नहीं है, वहीं चले जाओ । फिर नि्भय 
और निश्चिन्त हो जाओगे । ये गुण ही दुःखोंकी राशि हें ।! 

“पाये पापोंके प्रायश्रवित्तकी चिन्तों न करो, पद्चले अपने 
पार्पींका प्रायश्रित्त करों |! 


६ झानन्द्की लहर 


'किसीके दोषको देखकर ठससे घृणा न करो और न उसका 
बुरा चाहो | यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष तो न माद्धम 
कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, द्वेष और 
हिंसाको अवश्य ही स्थान मिल जायगा । उसमें तो एक ही दोष 
था; परंतु तुममें चार दोष आ जायेंगे | हो सकता है, तुम्हारे और 
उसके दोषोंके नाम अलग-अलग हों ॥! 

'दूसरेके पार्पोको प्रकाश करनेके बदले सुहृदू्‌ बनकर उनको 
ढको । सुई छेद करती है, पर सूत अपने शरीरका अंश देकर भी उस 
छेदको भर देता है । इसी प्रकार दूसरेके छिद्रोंको भर देनेके लिये अपना 
दरीर अर्पण कर दो, पर छिद्र न करो । धागा बनो, सूई नहीं । 

भगवानकों साथ रखकर काम करनेसे द्वी पार्पोंसे रक्षा और 
कायमें सफलता द्वोती है ।! 

'ैरी अपना मन ही है, इसे जीतनेकी कोशिश करनी चाहिये | 
व्याय और धर्मयुक्त शत्रुको भी अन्याय और अधर्मयुक्त मित्रसे 
अच्छा समझना चाहिये ॥! 

“अपनी खतन्‍्त्रता बचानेमें दूसरेको परतन्त्र बनाना सवा 
अनुचित है ।! 

“अगर आप दूसरेको चुपचाप बैठाकर अपनी बात खुनाना 
ओर समझाना पसंद करते हैं तो इसी तरह उसकी बात चछुननेके 
लिये आपको भी तैयार रहना चाहिये ।! 

“अगर आप दूसरेकों सहनशील देखना चाहते हैं तो पहले 
छुद सहनशील बनिये ।॥! 

“अगर किसी दूसरेके मनके विरुद्ध कोई काय करनेमें 
आप अपना अधिकार मानते हैं तो उसका भी ऐसा ही समझिये 


आनन्द्की लह्ृरे हि 


अपने मनके विरुद्ध शब्द सुनते ही किसीकी नीयतपर 
छंदेह करना उचित नहीं ।! 

«अपने पापोंको देखते रहना और उन्हें प्रकाश कर देना 
भी पापोंसे छूटनेका एक प्रधान उपाय है ।! 

थ्जो लोग भगवज्नामका सहारा लेकर पाप करते हैं, जो 
नित्य नये पाप करके प्रतिदिन उन्हें नामसे धो डालना चाहते हैं, 
उन्हें तो नीच समझो । उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते ।॥ 

'पापोंसे छूटने या भोगोंको पानेके लिये भी भगवन्नामका प्रयोग 
करना बुद्विमानी नहीं है | पापका नाश तो प्रायश्वित्त या फलभोगसे 
ही दो सकता है | तुच्छ नाशवान्‌ भोगोंकी तो परवा ही क्यों 
करनी चाहिये ? उनके मिलने-न-मिलनेमें ठाभ-हानि ही कोन-सी है ! 

भगवन्नाम तो प्रियसे भी प्रियतम वस्तु है | उसका प्रयोग 
तो केवल उसीके छिये करना चाहिये ।! 

“स भश्रममें मत रहो कि पाप प्रारब्धसे होते हैं; पाप होते 
हैं तुग्दारा आसक्तिसे और उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा ।! 

“परमात्मापर विश्वास न होनेसे ही विपत्तियोंका, विषयक 
नाशका और मृत्युका भय रहता है एवं तमीतक शोक और मोद्द 
द्धते देँ । जिनको उस भयहारी भगवानमें भरोसा है, वे शोक- 
रद्वित, निर्मोद्द और नित्य निर्भय हो जाते हैं ।॥ 

शान चाइनेवाले ही अपमानसे डरा करते हैं । मानका 
बोझा मनसे उतरते ही मन हल्का और निडः बन जाता है ।! 


“शरीरका नाश होना मृत्यु नहीं है, म्रृत्यू है वास्तवमें पार्पो 
की बासना 


८ आनब्दकी लहर 

'वृत्युको खाभाविक बनानेवाला ही झुखसे मर सकता है ॥ 

“जो आत्माकों अमर नहीं जानते वे ही ग्ृत्युसे कॉपा करते हैं ।?. 

'किसीको गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, असत्य न 
बोलो, सदा कम बोलो और प्रत्येक शब्दको सावधानीसे उच्चारण करो [१ 

'दूसरोंकी त्रुटियों और कमजोरियोंको सहन करो, तुमे भी 
बहुत-सी त्रुटियाँ हैं, जिन्हें दूसरे सह्तते हैं ।? 

“किसीको पापी समझकर मनमें अभिमान न करो कि मैं 
पृण्यात्मा हूँ | जीवनमें न माम कब कैसा कुअवसर आ जाय और 
तुम्दें भी उसीकी भाँति पाप करने पढ़ें |! 

“यदि बार-बार आत्मनिरीक्षण न कर सको---तो कम-से-कम 
दिनमें दो बार सुबह और शाम अपना अन्तर अवश्य टटोल लिया 
करो । तुम्हें पता लगेगा कि दिनभरमें तुम ईश्वरक्ते और जीवोंके प्रति 
कितने अधिक अपराध करते हो |! 

'लोग धनियोंके बाहरी ऐश्वयंको देखकर समझते हैं कि ये 
बड़े सुखी हैं, हम भी ऐसे द्वी ऐश्वर्यवान्‌ हों तब सुखी हों, पर 
वे भ्लते हैं | जिन्होंने धनियोंका हृदय टटोला है, उन्हें पता है कि 
धनी दररिद्रोंकी अपेक्षा कम दुखी नहीं हैं । दुःखके कारण और 
रूप अवश्य ही मिन्न-मभिन्न हैं |! 

“धनकी इच्छा कभी न करो, इच्छा करो उस परमघन परमात्मा- 
की, जो एक बार मिल जानेपर कभी जाता नहीं । धनमें सुख नहीं 
दे; क्‍योंकि धन तो आज है कल नहीं । सच्चा सुख परमात्मामें 
है, जो सदा बना ही रहता है !! 

प्रतिदिन छुबह और शाम मन लगाकर भगवानका स्मरण 


आंनन्द्‌को लद्दर रै, 

अवर्य किया करो, इससे चौबीसों घंटे शान्ति रहेगी और मन 
बुरे संस्कारोंसे बचेगा |? 

धन, सम्पत्ति या मित्रोंकी पाकर अभिमान न करो, जिस 
परमात्माने तुम्हें यह सब कुछ दिया है उसका उपकार मानो ।! 

भक्त वही है जिसका अन्तःकरण समस्त पाप-तापोंसे रहित 
होकर केवल अपने इष्टदेव परमात्माका नित्य-निकेतन बन गया है।! 

भक्तका हृदय ही जब पापोंसे शन्य होता है, तव उसकी शारीरिक 
क्रियाओंमें तो पापको स्थान ही कहाँ है ? जो रात-दिन पापमें 
लगे रहकर भी अपनेको भक्त समझते हैं, वे या तो जगतको ठगनेके 
बिये ऐसा करते हैं अथवा खय॑ अपनी विवेकहीन बुद्धिसे ठगे गये हैं ।! 

भक्त और साधु बनना चाहिये, कहलाना नहीं चाहिये | जो 
कहदलनेके लिये भक्त बनना चाहते हैं वे पापोंसे ठगे जाते हैं । 
ऐसे लोगोंपर सबसे पहला आक्रमण दम्मका होता है । 

भक्ति अपने छुखके लिये हुआ करती है, दुनियाको दिखलानेके 
लिये नद्दीं, जहाँ दिखलानेका भाव है वहाँ कृत्रिमता है | 

“पापी मनुष्य ही अपने पापोंका दोष हल्का करने या पापोंमें 
प्रवृत्त होनेके लिये शास्रोंका मनमाना अथ कर उससे अपना मनोरथ 
सिद्ध किया चाहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णमें कलड्डः नहीं है, पापियोंकी 
पापवासना ही उनमें कलड्डका आरोप करती है |! 

श्रीकृष्णका उदाहरण देकर पाप करनेवाले ही कबड्जी हैं, 
श्रीकृष्णका निर्मठ चरित्र तो नित्य ही निष्कलक्ट है / 

भगवानवी ओरसे कृत्रिम मनुष्यकों कोपका और अकृत्रिमको 
कढ़णाका प्रसाद मिव्ता है | कोपका प्रसाद जछाकर, पाकर 


ब्यारू छू बेल 


१० आननन्‍्दको रूद्दर 


उसे झुद्ध करता हैं ओर करुणाका प्रसाद तो उस छुद्ध हुए 
पुरुषको ही मिलता हैं ।? 

“जो भगवान्‌का भक्त बनना चाहता है, उसे सबसे पहले 
अपना हृदय झुद्ध करना चाहिये और नित्य एकान्तमें भगवानसे 
यह कातर प्रार्थना करनी चाहिये कि हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा करो 
जिससे मेरे हृदयमें तुम्हें हर घड़ी हाजिर देखकर तनिक-सी 
पापवासना भी उठने और ठहरने न पावे | तदनन्तर उस निर्मल 
हृदयदेशमें तुम अपना स्थिर आसन जमा लो और मैं पल-पहमें 
तुम्हें निरख-निरखकर निरतिशय आनन्दमें मग्न होता रहूँ ।! 

'फिर भगवन्‌ | तुम्हारे छिये मैं सारे भोगोंको विषम रोग 
समझकर उनका भी त्याग कर दूँ और केबल तुम्हें लेकर ही 
मौज करूँ | इन्द्र और ब्रह्माका पद भी उस मौजके सामने 
तुच्छ---अति तुच्छ हो जाय ॥! 

फिर शह्डराचायंकी तरह मैं भी गाया करूँ--- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरज्ञः क्चन समुद्रो न तारब+ ॥ 

“बाहरी पवित्रताकी अपेक्षा हृदयकी पवित्रता मनुष्यके चर्त्रिको 
उज्ज्वल बनानेमें बहुत अधिक सहायक होती है । मनुष्यको 
काम, क्रोध, हिंसा, वैर, दम्भ आदिके दुर्गन्‍्धभरे कूड़ेको बाहर 
फेककर हृदयकों सदा साफ रखना चाहिये |! 

बाहरसे निदोष कहलानेका प्रयत्त न कर मनसे निर्दोष 
बनना चाहिये | मनसे निर्दोष मनुष्यको दुनिया दोषी बतलावे तो 


भी कोई हानि नहीं, परंतु मनमें दोष रखकर बाहरसे निर्दोष 
कह्टलाना ह्वानिकारक है | 


आनन्‍्क्प्ी लहर १ 


निर्दोष सत्कार्यको किसी भय, संकोच या अल्प मतिक कारण 
कभी छोड़ना नहीं चाहिये । कार्यकी निर्दोषता उसकी उपकारिता 
और तुम्हारी श्रद्धा, नेकनीयत तथा टेकके प्रभावसे आज नहीँ 
तो कुछ समय बाद लोग उस कार्यकों जरूर अच्छा समझेंगे ।! 

अपने विरोधीको अनुकूल बनानेका सबसे अच्छा उपाय 
यही दे कि उनके साथ सरल और सच प्रेम करो | वह तुमसे 
द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करे तब भी तुम तो प्रेम ही करो। 
प्रतिद्टिसाको स्थान दिया तो जरूर गिर जाओगे ।॥! 

थ्याद रखना चाहिये कि संसारके सुखोंकी अपेक्षा परमात्मचुख 
अत्यन्त विलक्षण है, अतः संसार-सुखके लिये परमाव्मसुखकी चेशर्मे 
कभी बाधा नहीं पहुँचानी चाहिये ।! 

'कर्तब्यमें प्रमाद न करना ही सफलताकी कुंजी है और 
उसीपर परमात्माकी क्पा होती है, आलसी और कतंव्यविमुख 
लोग उसके योग्य नहीं ।! 

“किसीके मुँहसे कोई बात अपने विरुद्ध सुनते ही उसे अपना 
विरोधी मत मान बैठो, विरोधका कारण ढूँढ़ो और उसे मिठानेकी 
सच्चे हृदयसे चेश्टा करो | हो सकता है तुममें ही कोई दोष हो 
जो तुम्हें अबतक न दीख पड़ा हो अथवा वह ही बिना बुरी 
नीयतके ही किसी परिस्थितिके प्रवाहमें बह गया हो । ऐसी 
स्थितिमें शान्ति और पग्रेमले काम लेना चहिये |! 


अपने हृदयको सदा टठोछते रहना ही साधकका कतव्य है, 
ठसमें घृणा, ढेप, हिंसा, बैर, मान अहंकार, कामना आदि अपना 
डेरा न जमा लें | बुरा कहलाना अच्छा है; परंतु अच्छा कहलाकर 
बुरा बने रहना बहुत ही बुरा है | 


१३ ऋानल्‍्डकी कहर 
मृल बाजो 

(तुम्हारे द्वारा किसी प्राणीकी कभी कोई सेवा हो जाय तो 
यह अभिमान न करो कि मैंने उसका ठपकार किया है | यह 
निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुईं सेवासे जो सुख 
मिला है सो निश्चय द्वी उसके किसी झुभ कर्मका फछ है | तुम 
तो उसमें केवल निमित्त बने हो; ईश्वरका धन्यवाद करो जो उसने 
तुम्हें किसीको सुख पहुँचानेमें निमित्त बनाया और उस प्राणीका 
उपकार मानो जो उसने तुम्द्दारी सेवा खीकार की । वह यदि 
तुम्हारा उपकार माने या कृतज्ञता प्रकट करे तो मन-ही-मन 
सकुचाओ ओर भगवानसे प्राथना करो कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारे 
कायमें मुझे यह झूठी बड़ाई क्यों मिल रही है ? और उससे नम्रता- 
पूवक कहो कि भाई ! तुम ईश्वरके प्रति कृतज्ञ होओ, जिसने 
तुम्हारे लिये ऐसा विधान किया और पुनः-पुनः सत्कम करते 
रहो, जिनके फलखरूप तुम्हें बार-बार सुख ही मिले | मैं तो 
निमित्तमात्र हूँ; मेरी बड़ाई करके मुझे अमिमानी न बनाओ |? 

उसपर कभी अहसान न करो कि मैंने तुम्हारा उपकार किया है। 
अहसान करोगे तो उसपर भारी बोझ पड़ जायगा | वह दुखी होगा, 
आइंदे तुम्हारी सेवा खीकार करनेमें उसे संकोच होगा । उसके 
अहसान न माननेसे तुम्हें दुःख होगा, तुम उसे कृतष्न समझोगे, 
परिणाममें तुम्हारे और उसके दोनोंके हृदयोंमें द्वेष उत्पन्न हो 
जायगा। इस बातको भूल ही जाओ क्ि मैंने किसीकी सेवा की है |! 

याद रक्‍्खो 


तुम्हारे द्वारा किसी प्राणीका कभी कुछ भी अनिष्ट हो जाय या 


आलन्‍्डूकी छद्दरे १ 
उसे दु:रू पहुँच जाय तो इसके लिये बहुल ही पश्चात्ताप करो | यद्द शयाल 
मत करो कि “उसके भाग्यमें तो दुःख बदा ही या, मैं तो निमित्तमात्र 
हूँ, में निमित्त न बनता तो उसको कमका फल ही कैसे मिलता, उसके 
भाग्यसे ही ऐसा हुआ है, मेरा इसमें क्‍या दोष है, उसके भाग्यमें 
जो कुछ भी हो इससे तुम्हें मतठब नहीं । तुम्हारे लिये ईश्वर और 
शाखत्रकी यही आज्ञा है कि तुम किसीका अनिष्ट न करो । तुम किसीका 
बुरा करते हो तो अपराध करते हो और इसका दण्ड तुम्हें अवश्य 
भोगना पड़ेगा; उसे कर्फल भुगतानेके लिये ईश्वर आप ही कोई दूसरा 
निमित्त बनाते, तुमने निमित्त बनकर पापका बोझा क्यों उठाया ? 

याद रक्खो कि तुम्हें जब दूसरेके द्वारा जरा-सा भी कष्ट मिलता 
है, तब तुम्हें कितना दुःख होता है, इसी प्रकार उसे भी होता है । 
इसलिये कभी भूछकर भी किसीके अनिष्टकी भावना ही न करो; 
ईश्वरसे सदा यह प्राथना करते रहो कि 'हे भगवन्‌ ! मुझे ऐसी सदू- 
बुद्धि दो जिससे मैं तुम्हारी सृश्टिमें तुम्हारी किसी भी संतानका अनिष्ट 
करने या उसे दुःख पहुँचानेमें कारण न बन ।! सदैव सबकी सच्ची 
हित-कामना करो और यथासाध्य सेवा करनेकी बृत्ति रक्खो । कोढ़ी, 
अपाहिज, दुखी-दरिद्रकों देखकर यह समझकर कि “यह अपने बुरे 
कर्मोंका फल भोग रहा है, जैसा किया था वैसा ही पाता है'--उस- 
की उपेक्षा न करो, उससे घ्वणा न करो और रूखा व्यवहार करके 
उसे कभी कष्ट न पहुँचाओ । वह चाहे पूवंका कितना ही पापी 
क्यों न हो, तुम्हारा काम उसके पाप देखनेका नहीं है, तुम्हारा 
कतेब्य तो अपनी शक्तिके अनुसार उसकी भलाई करना तथा 
उसकी सेवा करना ही है | यही भगवानी तुम्हारे प्रति आज्ञा है । 
यह न कर सको तो कम-से-कम इतना तो जरूर छयाल रक्खो जिससे 


१ ऑनेम्द्की छट्टर 


तुम्हारे द्वारा न तो किसीकों कुछ भी कष्ट पहुँचे और न किसीका 
अनिष्ट ही हो । तुम क्सीसे घृणा करके उसे दुःख पहुँचाते हो 
तो पाप करते हो, जिसका बुरा फल तुम्हें जरूर भोगना पढ़ेगा ।! 

“यदि कभी किसी जीवको तुम्हारे द्वारा कुछ भी कष्ट पहुँच जाय 
तो उससे क्षमा माँगो; अभिमान छोड़कर उसके सामने हाथ जोड़कर 
उससे दया-भिक्षा चाहो, हजार आदमियोंके सामने भी अपना अपराध 
खीकार करनेमें संकोच न करो, परिस्थिति बदल जानेपर भी अपनी बात 
न बदलो; उसे सुख पहुँचाकर उसकी सेवा करके, अपने प्रति उसके हृदयमें 
सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न कराओ | यह झ्याल मत करो कि कोई मेरा 
क्या कर सकता है ? मैं सब तरहसे बलवान्‌ हूँ; धन, विद्या, पद आदिके 
कारण बड़ा हूँ | वह कमजोर अशक्त मेशर क्या बिगाड़ सकेगा ! ईश्वरके 
दरबारमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है | वहाँके न्‍्यायपर तुम्हारे धन, विद्या और 
पदोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | कमजोर-गरीबकी दुःखभरी आह तुम्हारे 
अभिमानको चूण करनेमें समर्थ होगी । तुम्हारे द्वारा दूसरेके अनिष्ट होनेकी 
छोटी-से-छोटी घटना भी तुम्हारे हृदयमें सदा श़लकी तरह चुभनी चाहिये, 
तभी तुम्हारा हृदय शीतल होगा और तुम पापमुक्त हो सकोगे ।! 

भल जाओ 

“दूसरेके द्वारा तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट हो जाय तो उसके लिये 
दुःख न करो, उसे अपने पहले किये हुए बुरे कमंका फल समझो; यह 
विचार कभी मनमें मत आने दो कि “अमुकने मेरा अनिष्ट कर दिया है,! 
यह निश्चय समझो कि ईश्वरके दरबारमें अन्याय नहीं होता, तुम्हारा जो 
अनिष्ट हुआ है या तुमपर जो विपत्ति आयी है, वह अवश्य ही तुम्हारे 
पूृषक़त कमका फल है, वास्तवमें बिना कारण तुम्हें कोई कदापि कष्ट नहीं 
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हंचा सकता । न यह्दी सम्भव हे कि काय पहले हो ओर कारण पीछे 
बने, इसलिये तुम्हें जो कुछ भी दुःख प्राप्त होता है, सो अवश्य ही 
तुम्हारे अपने कर्मोंका फल है; ईश्वर तो तुम्हें पापमुक्त करनेके लिये 
दयावश नन्‍्यायपूवक फलका विधान करता है । जिसके द्वारा तुम्हें 
दुःख पहुँचा है उसे तो केवछ निमित्त समझो, वह बेचारा अज्ञान 
ओर मोहबरा निमित्त बन गया है; उसने तो अपने ही हाथों अपने 
पैरोंपर कुल्हाड़ी मारी है और तुम्हें कष्ट पहुँचानेमें निमित्त बनकर 
अपने लिये दुःखोंको निमन्त्रण दिया है; यह तो समझते ही होगे 
कि जो खयं दुःखको बुल्ाता है वह बुद्धिमान्‌ नहीं है, भूला हुआ 
है; अतः वह दयाका पात्र है| उसपर क्रोध न करो, बदलेमें उसका 
; बुरा न चाहो, कभी उसकी अनिष्टकामना न करो, बल्कि भगवानूसे 
: ग्राथना करो कि “हे भगवन्‌ ! इस भूले हुए जीवको सन्मागंपर चढ़ा 
दो । इसकी सदूबुद्धिको जाग्रत्‌ू कर दो; इसका भ्रमवश किया 
हुआ अपराध क्षमा करो ।! 

'सम्मव द्वै कि उससे किसी परिस्थितिमें पड़कर श्रमसे ऐसा 
काम बन गया, जिससे तुम्हें कष्ट पहुँचा हो, परन्तु अब बह अपने 
कियेपर पछताता हो, उसके ह्ृदयमें पश्चात्ताप्री आग जल रही 
हो और वह ॒संकोचमें पड़ा हुआ हो, ऐसी अबस्थामें तुम्हारा 
कतंव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे-से-अच्छा व्यवहार 
करो । उससे स्पष्ट कह दो कि “भाई | तुम पश्चात्ताप क्‍यों कर 
दे द्वो ? तुम्हारा इसमें दोष ही क्‍या है ? मुझे जो कष्ट प्राप्त हुआ 
: दै सो मेरे पूवेक्तत कमेंका फल है । तुमने तो मेरा उपकार किया 
: है जो मुझे अपना कमफल भुगतानेमें कारण बने हो, संकोच. छोड़ 
: दो । तुम्दारे सच्चे हृदयकी इन सन्री बातोंसे उज्धके हृदयकी भाव 
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बुझ जायगी, वह चेतेगा, आइंदे किसीका बुरा न करेगा | यदि 
वास्तवमें कुब्ुद्निबश उसने जानकर ही तुम्हें कष्ट पहुँचाया होगा और 
इस बातसे उसके मनमें पश्चात्तापके बदले आनन्द होता होगा 
तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम-ब्यवहारसे उसके हृदयमें पश्चात्ताप 
उत्पन्न होगा, तुम्हारी महत्ताके सामने उसका सिर आप ही 
झुक जायगा | उसका हृदय पवित्र हो जायगा | यह निश्चय है। 
कदाचित्‌ ऐसा न हो तो भी तुम्हारा कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा अपना 
मन तो सुन्दर प्रेमके व्यवहारसे झुद्ध और शीतल रहेगा ही ।॥! 

'उ्के प्रति द्वेष कभी न करो । द्वेष करोगे तो तुम्हारे मनमें 
वैर, हिंसा आदि अनेक नये-नये पापोंके संस्कार पैदा हो जायँगे, 
उसका मन भी शुद्ध नहीं रद्देगा, उसमें पहले बैर न रहा होगा 
तो अब तुम्हारे असदृव्यवहारसे पैदा हो जायगा, द्वेषाग्निस दोनोंका 
हृदय जलेगा, वेर-भावना परस्पर दोनोंको दुखी करेगी और पाप- 
पह्कूमें डालेगी | अतएव इस बातको सर्वथा भूछ जाओ कि अमुक- 
ने कभी मेरा कोई अनिष्ट किया है | 

>( >५ >प ६ 
याद रक्‍खो 

'दूसरेके द्वारा तुम्हारा तनिक-सा भी उपकार या भा हो अथवा 
तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदयसे उपकार मानो, उसके प्रति 
इतज्ञ बनो, यह मत समझो कि यह काम मेरे प्रारब्धसे हुआ है, 
इसमें उसका मेरे ऊपर क्‍या उपकार है, वह तो निमित्तमात्र है |! 
ब्रल्कि यह समझो कि उसने निमित्त बनकर तुमपर बड़ी ही दया 
की है। उसके ठपकारकों जीवनभर स्मरण रक्‍्खो, स्थिति बदढ 
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जानेपर उसे भूल न जाओ और सदा उसकी सेवा करने और उसे 
छुख पहुँचानेकी चेश करो; काम पड़नेपर हजारों आदमियोंके 
सामने भी उसका हपकार छीडझार कहानेमे फ्ंकोच न करो; ऐस्वा 
करनेस्ते परस्पर प्रेम बढ़ेगा, आनन्द और शास्तिकी पृद्धि होगी, 
छोगोंमे दूसरोंको छुख पहुँचानेकी प्रबूत्ति और इच्छा अधिकाधिक 
. हत्पन्न होगी; सद्ाजुभूलि और सेवाकै भाव बढ़ंगे | याद रखो कि 
डपकार या सेवा करनेवालेके प्रति कुतब् होकर मनुष्य जगत॒को 
एक बड़ी सेवा करता है; कयों'के इससे ठपकार करनेवालेके छित्त- 
को छ्ुख पहुँचता हे, उसका उत्साह बढ़ जाता है और उसके मनमें 
डपकार या सेवा करनेकी भावना और भी प्रवछ हो उठ्ती दे | 
कृतज्ञके प्रति परमास्माकी प्रसन्नता और क्ृतन्नके प्रति कोप होता 
है| इससे कृतज्ञ बनो और उपकारीके उपकारकों कभी न भूलों ।! 
हमें जो दूसरोंमें दोष दिखायी देते हैं, इसका प्रधान कारण 
अक्सर हमारे चित्तकी दूषित वृत्ति ही होती है । अपने चित्तको 
निर्दोष बना लो, फिर जगतमें दोषी बहुत ही कम दीखेंगे ।” 

“अपने दोषोंकों देखनेकी आदत डालो, बड़ी सावधानीसे ही अपने 
मनके दोषोंको देखो, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा मन दोषोंसे भरा है, 
फिर दूसरोंके दोष देखनेकी तुम्हें फुरसत ही नहीं मिलेगी ।! 

'मनके पैदा होनेवाले प्रत्येक संकल्पके साथ रांग या द्वेष रहता 
है, उसीके अनुसार वह सुख या दुःखका अनुभव करता है तंथा 
इसी राग-द्वेषके कारण दूसरोंमें गुण या दोष दीखते हैं । जिसमें राग 
होता द्वे, उसके दोष भी गुण दीखते हैं और जिसमें द्वेष होता है, 
उसका गुण भी दोष दीखता है । राग-द्रेषका चश्मा उतरे बिना 
किसीकें यथाथ रूपकी जानकारी नहीं हो सकती ।' 
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'मनमें उठनेवाली भ्रश्येक स्फुरणाके द्रष्टा बन जाओ, स्फुरणाओं- 
का शीघ्र ही नाश हो जायगा; मनको बशमें करनेका यह बहुत 
छुन्दर तरीका है । इसी प्रकार राग-द्वेषके द्रष्टा बननेसे राग-द्वेषके 
नष्ट होनेमें सहायता मिलेगी |! 

“जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेमपूबक हिल-मिलकर चलो, सबसे 
अच्छा बर्ताव करो, अम्ृतका विस्तार कर जाओ, विषकी बूँद भी 
कहाँ न डालो । तुम्हारा प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और ब्ेपपूर्ण 
व्यवहार ही विष है |! 

'वंटेभरके लिये भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेमपूर् 
सर व्यवह्वारसे उसके हृदयमें अमृत भर दो, सावधान रहो, तुम्हारे 
पाससे कोई किषि न ले जाय | हृदयसे बिषकों सवंथा निकालकर 
अमृत भर लो और पद-पदपर कैबल वही अम्रृत बितरण करो ।* 

“र्ण, जाति, विद्या, धन या पदमें बड़े हो, इसीलिये अपने को 
बड़ा मत समझो; याद रक्खों, सबमें एक ही राम रम रहा द्दै । 
छोटा-बड़ा व्यवह्वार है न कि आत्मा !! 


“्यवहारमें सब प्रकारकी समता असम्मव और हानिकर है, इससे 
व्यवहारमें आवश्यकतानुसार बिषरमता रखते हुए भी मनमें समता रक्‍्खो । 
आत्मरूपसे सबको एक-सा समझो । किसीको अपनेसे छोटा समझकर 
उससे ध्ृणा न करो, न अपनेमें बड़प्पनका अभिमान ही आने दो ॥ 


बड़ा वही है, जो अपनेको सबसे छोटा मानता है | यह 
मन्त्र सदा स्मरण रक्‍्खों |! 


'ईश्वर सदा-सवदा तुम्हारे साथ है, इस बातको कभी न भूलो। ईश्व२- 
को साथ जाननेका भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनानेमें बड़ा मददगार 
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होगा । यह कल्पना नहीं है, सचमुच ही ईश्वर सदा सबके साथ दै ।! 
'इश्वरके अस्तित्वपर विश्वास बढ़ाओ, जिस दिन इश्वरकी 
सत्ताका पूर्ण निश्चय हो जायगा, उस दिन तुम पापरद्तित और 
ईश्वरके सम्मुख हुए बिना नहीं रह सकोगे ।॥! 


“अपनेको सदा बलवान, नीरोग, शक्तिसम्पन्न और पवित्र 
बनाओ, ऐसा बनानेके लिये यह निश्चय करना होगा कि मैं वास्तवमें 
ऐसा ही हूँ । असलमें बात भी यही है । तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। 
आत्मा सदा ही बलवान, नीरोग, शक्तिसम्पन्न और पतित्र है; देहको "मैं 
माननेसे ही निब्नेल्ता, बीमारी, अशक्ति और अपवित्रता आती है । 

“देहको “मैं' मानकर कभी अपनेको बलवान, नीरोग, शक्ति- 
सम्पन्न और पत्रित्र मत समझो, यों समझोगे तो झूठा अभिमान 
बढ़ेगा; क्योंकि देहमें ये गुण हैं ही नहीं ॥! 

“देहाभिमान द्वी पाप है और यद्दी सबसे बड़ी अपवित्रता 
है | या तो अपनेको ईश्वरका पवित्र अभिन्न अंश आत्मा मानो 
या उस प्राणेश्वर प्रभुका दास मानो, आत्मा तो पवित्र और 
बलवान्‌ है ही, प्रभुका दास भी खामीकी सत्तासे, माल्किके बल्से 
मालिकके समान ही पवित्र और बल्वान्‌ बन जाता है 

'इश्वरकी कभी सीमा न बाँधो, वद्द अनिवंचनीय है, साकार भी है, 
निराकार भी ढै तथा दोनोंसे विल्क्षण भी है । भक्त उसे जिस भावसे 
भजता है, वह उसी भावमें प्रत्यक्ष दै; यही तो ईश्वरत्व दे ।” 

(ईश्वरका खरूप या सश्टिचनाके सिद्धान्तका निर्णय करनेके 
बखेड़ेमें न पड़कर श्रद्धाभक्तिपूबक किसी भी एक मागको पकड़- 
कर आगे बढ़ना झ्ुरू कर दो । ज्यौं-ज्यों आगे बढ़ोगे, रहस्य आप 
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ही छुटता जायगा | चढना झुरू न कर, व्यय ही निर्णयमे ढगे रहोगे 
तो किसी-न-किसीके मतके आग्रही बनकर जीवनको लड़ाई-पगड़ेमें 
ही व्यय खो दोगे, तत्त्वकी प्राप्ति शास्रायसे नहीं होती; गुढ़देवकी 
सेवा और उनके बतढाये हुए मार्मपर अद्वापूवक चलनेसे ही ह्वोती है 

'ओो्गो्मे वैराग्य करो, वैशम्यके छिये चाए बातें आवश्यक हैं- 
जगतमें (भणीयता, प्ुंख, स्नेह और त्वत्ताका स्याग | परमात्मामें 
राग करो, उसमें ये चारों बातें पूर्ण हैं, इनका अनुभव करो !! 

कुसक़्से सदा बचना चाहिये और संत्सज्ञका आंभ्रय लेना 
चाहिये । विषयी पुरुषोंका सक्ग तो बहुत ही द्वानिकर है। चेतन- 
की तो बात ही क्या है, मनको ढुभानेवाली और इन्द्रियोंको 
आकर्षित करनेबाढी जड़ भोग्य वस्तुओंका सड़ भी त्याज्य है |! 

'ईश्वरके विशेधकी बात कभी भूलकर भी न कहनी चाहिये, 
न सुननी चांहिये, यह सबसे बढ़ा अपराध है |! 

'मनसे रॉग-दैषकों निकॉलकर अनासक्तभावसे इन्द्रियोंके हारा 
विष्योंका भोग करना चाहिये, न कि राग-द्रेषयुक्त होकर तथा 
इन्दियोंके गुलाम बनकर; इन्द्रियोंको गुलाम बनाकर उनसे काम छो | 
उनके पटाम बनकर उनके कंह्ननेमें न चलो ॥ 


'साधकके लिये संबसे बंड़ा प्रतिबन्धक कीर्तिकी चाद्द है| 
धन ओर शख्रीका छोड़ना सहज है; परंतु कीर्तिका लोभ छोड़नों 
बहुत ही मुश्किल हैं |! 


'इख तुम्हारे मनमें हैं, न कि किसी कार्य या वस्तुविशेषमें; 


चित्त शान्‍्त है तो सुख है, नेंहीं तो दःख-ही-दू:ख है | चित्तकी 
शान्तिके लिये जगत॒की कामनाओंका स्यांग जरूरी है |! 


ऑनमन्‍्द्की लहर २३१ 

'जो कुछ भी कार्य करो, भगवान्रकी सेवा समझकर उन्हींके लिये 
करो, दयानिधान प्रभुकी अपने ऊपर परम कृपा समझो, उत्तकी कृपापर 
पूण विश्वास रखो और तुम्हारे कायका जो कुछ भी परिणाम दो, 
ढसे मज़ुल तय भगवानकी इच्छा समझकर आनन्दसे सिर चढ़ाओ | 

'जीवन बीता जा रहा है, हस पल-पलमें घ्रृत्युकी ओर बढ़ 
रहे हैं, बहुत द्वी जल्दी जीवन खत्म होगा, यह समझकर अगढी 
यात्राके लिये यहाँका काम निपटाकर सदा कमर कसे तैयार रहो । 
जगत्‌की आसक्ति स्॒वंथा त्यागकर परमात्मासे मिलनेकी तीत इच्छा 
करना दी कमर कसकर तेयार होना है ।? 

'जगतूमें नाटकके पात्रकी तरह रद्दो, अपना पाठ पूरा करनेमे 
कभी चूकों मत और किसी भी पदाथको कभी अपना समझो मत । पाठ 
करनेमें चूकना निमकहरामी ओर किसीको अपना मानना बेईमानी है । 
छमझ्नो नाटक; परंतु लोकद्ृष्टिमें अभिनय करो सत्य-सा समझकर ही ।! 

गगुण-दोष सबमें रहते हैँ, भूल सभीसे होती है । यदि तुम 
किसीका कई काम देखते ही उसमें दोष ढूँढ़ने छगोगे तो तुम्हारी 
बृत्ति आगे चलकर बहुत दूषित हो जायगी, तुम्हें अच्छे-से-अच्छे 
कामोंमें भी दोष दी दीखेगा | ख़ुद जलोगे और दूसरोको जल्मओगे । 
इसके बदलेमें यदि तुम गुण देखोगे तो तुम्हारी वृत्ति साक्तिक 
होगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, शान्ति मिलेगी | सबमें गुण देखनेकी 
बदल ढालों, देखो कितना आनन्द मिलता है |! 

“किसीकी मूल न ढूँढ़ो; मूल दीखे तो उसे भूल जाओ, उसके अच्छे 
हेतु, पहिश्रुय और, छगनकी हृदयसे कद्र करो; उसके कार्यमें गुर्णोंको 
ढूँढ़ो | भछाईकी खोज करो | तुम गुणबान्‌ और भले आदमी बन जाओो | 


३३ आनम्दकी लहरें कक * 

(ज्जतदार बनो । सच्ची इच्जत क्या है, पहले इस बातको 
जानो | अन्यायसे धन कमाकर भी धनके बलसे मनुष्य इस दुनियामें 
एजजतदार कहला सकता है, परंतु परमात्माके यहाँ उसकी कोई इजत 
नहीं है | यहाँ दरिद्रतासे जीवन बितानेवाला संसारकी नजरसे गिरा हुआ 
मनुष्य भी यदि धमके पथसे नहीं डिगता, तो वही सच्चा हज्जतदार दे |? 

'मान-बड़ाईके मोलमें धमंको न दो, मान-बड़ाईको पैरोंतले 
कुचल डालो, पर धर्मको बचाओ ॥! 

“धन, मकान, मनुष्य, शरीर आदिके बलपर न इतराओ, यह्द 
सारा बल पलभरमें नष्ट हो सकता है । सच्चा बल ईश्वरीय बल है, 
उसीको अजन करो |! 

जहाँ अस्पताल और बैद्य-डाक्टर ज्यादा हैं, समझो कि वहाँके 
मनुष्योंका शारीरिक पतन हो चुका दै | जहाँ वकील ज्यादा हों 
और कचहरीमें भीड़ रहती हो, समझो कि वहाँके मनुष्योंकी ईमान- 
दारी प्रायः नष्ट हो चुकी दै और जहाँ गंदा साहित्य बिकता हो, 
स्मझो कि वहाँ लोगोंका नेतिक पतन हो चुका है ! 

'क्रैवठ दवा और अस्पतालेंसे ही शोगोंका सम्नल नाश नहीँ 
होता । रोगोंका सप्तल नाश तो इन्द्रिससंयम और मनकी शुद्धि 
द्ोनेपर होता दे । इन्द्रिससेपम और मनःशद्धि ऐसी दवा है कि 
इनसे शारीरिक खास्थ्य तो मिलता ही है, पारमार्थिक सखास्थ्यकी 
भी प्राप्ति दवोती है । अतः इन्द्रियोंको बशमें करने और मनको झुद्ध 
बनानेका निरन्तर प्रयत्न करते रहो ।! 

'सत्सझसे इन्द्रिसंयण और मनकी झुद्धि होती है । अतः 
कुसज्ञका त्याग कर सत्सज्ञका श्लेषन करो |! 


छः कि 
"के के आननन्‍द्की लहदरे १३ 


“वकील और कचहरियोंसे ही झगड़ोंकी जड़ नहीं कटती, 
झगड़ोंकी जड़ काटनेके लिये तो सबसे अधिक जरूरी बात है 
ईमानदारी । यदि मनुष्य दूसरेका हक मारनेकी इच्छा छोड़ दे तो 
झगड़ा द्दो ह्वी नहीं ।! 

'भगवानके प्रेमको प्राप्त करना द्वी मनुष्य-जीवनका मुफ््य 
उद्देश्य है, इस बातको ध्मरण रखना चाहिये । भगवद्मेमकी प्राप्ति 
भगवान्‌की कृपासे द्वी होती दर, किसी साधनसे नहीं ।? 

'साधनका अहंकार कभी न रक्खो, भगवानके आज्ञानुसार 
भगवदर्थ भजन-च्यान करनेमें प्राणपणसे छगे रहो; परंतु अपने 
हृदयमें साधकपनका अभिमान पैदा न होने दो |! 

“भगवानपर इृढ़ विश्वास रक्खो, तुम्हारे मनमें जितना-जितना 
भगवान्‌का विश्वास अधिक होगा, तुम उतना ह्वी भगवानकी ओर 
आगे बढ़ सकोगे |! 

'सच्चे भक्तोंका एकमात्र बल भगवानका भरोसा द्वी है । वे 
पूर्ण निर्मरताके साथ भगवानके द्ोक' अपना जीवन केवड 
भगवानके चिन्तनमें ही छगाया करते हैँ । 

धजतना भरोसा बढ़ेगा, उतनी ही भगवत्कृपाकी झाँकी 
प्रत्यक्ष दीखेगी ।! 

“यह याद रकक्‍खो कि भगवानके समान सुहृदू, दयादु, प्रेमी, 
धुन्दर, ऐश्वयवान्‌ और कोई भी नहीं ै एवं वह्द तुम्द्दारा नित्य साथी दे | 
तुम्दें हृदयसे लगानेके लिये सदा द्वी द्वाथ फैलाये तैयार है ।! 

'संसारमें जो कुछ देखते द्वो सो सब उसीका है, उसीका 
नहीं, वद्दी सब कुछ बना हुआ दै | यद्द जो कुछ*हो रद्दा है सो 
प्रब उसकी लीला ढ्वे | वह आप दढ्वी भपनेमें स्लेठ कर रहा है । 


२४ आलननंदको लद्टरे 

'सबभावसे उसकी शरण हुए बिना यह रहस्य समझमें नहीं 
आवेगा | सब प्रकारके अभिमानकों छोड़कर उसकी शरण हो 
जाओ, उसकी कृपापर हृढ़ भरोसा (क्खो, सारी चिन्ताओंको 
छोड़कर सब कुछ उसके चरणोंपर चढ़ा दो ।' 

उसके चिन्तनमें चित्त रक्खो, उसकी प्रत्येक दैनको सिंर चढ़ाकर 
शआनन्दसे खीकार करो, उसकी हरेक आज्ञाका हृदयसे पाठन करो और 
उसपर अनन्य निर्भर होकर माँगनेकी बासनाको ही त्याग दो ।! 

'उससे माँगना ही ठगाना है | कारण, वह परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ द्मारा जितना हित सोच सकता हैं, उतना सोचनेके 
लिये हमारी बुद्धि कभी समय ह्वी नहीं है | 

'एक दिन अवश्य मर जाना दवै, इस बातको भूलो मत, शृत्युकै 
भयानक दृश्यकों याद रखो, मरते हुए मनुष्यके शरीरकी घ्रृणित दशा- 
का स्मरण करो, उसके दुःखसे भरे हुए निराश नेत्रोंकी भयानकताका 
ध्यान करो; एक दिन तुम्द्दारी भी यद्ी दशा दोनेवाली है | 

'धृत्युकी भीषणतासे एक बार भय होगा, बिषाद द्वोगा, जगतमें 
अन्थकार दीखेंगा, निराशा द्वोगी; पर इससे घबराओ मत, यह 
निराशा ढ्वी तुम्दारे परम छुखका कारण होगी, इसीमें तुम 
परमात्माकी झाँकी कर सकोगे |! 'नेराश्यं परमं छुखम! |! 

'भगवानूपर कभी अविश्वास न करो, यद्द सबसे बड़ा पाप है 0 
'भगवानके नामपर विश्वास रक्‍्खो । याद रकक्‍्खो, नामके बारें 
प्ंतोंका एक-एक व्चन सक्षा है | नामकी शरण लेकर परीक्षा कर देखो |! 
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